


This manuscript contains, 


Page 1 - 5 : Shri Rama Hridayam 


: | तदनन्तर श्रीराम 
ततो रामः खयं nm हनूमन्तग्ुपस्थितस sr dore 
भृणु तत्त्व प्रवक्ष्यामि 


४४ ak महालाचा तज 

|| ४४ ॥ «աա 

आकाशस्य यथा मेदखिविधो इस्यते महान्‌ । | दिखायी देते E 
TEI एव हि। च्छिन ara और 
ար आवशकता आकाशके ये तीन 
प्रतिविम्बाख्यमपर दृश्यते त्रिविधं नम; ॥॥४५॥ ' ॥४५॥ उसी ` प्रक 
क ee ee 


१, जो सर्वत्र व्याप्त है। २, जो केवल aaa दी परिमित है। ३, 




















दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतो stray ॥५२॥ | 


श्रीमहादेव उवाच 
एतत्तेमिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया | | 














Հ ` बालकाण्ड 





शममर yan A ऐसे ही हैं॥ ५५॥ जो को 
Y द्यतो वा पापी, परधन और արն 
स्तेयी ्रह्मन्नमातापितुवघनिरतो चोर, ब्रह्म-हृत्यारा, माता-पि 

योगिवृन्दापकारी | ` | हुआ और योगिजनोंका अ 


संपूज्याभिरामं पठति च हृदयं 
रामचन्द्रस्य भक्त्या श्रीरामचन्द्रजीका पूजनक्रर ! 
थोगीन्द्ररप्यलम्यं पदमिह लभते पाठ करता हे वह समस्त देवत 
सवैदेचै। स - पूज्यम्‌ ॥५६॥ | प्राप्त होता है जो योगिराजोंक 





—j A — 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
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रामस्तवराज 

श्रीगणेशाय नमः ॥ Յա श्रीरामचन्द्रस्तवराज 
स्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषि:। श्रीरामो देवता । 
HU छन्द: । सीता बीजम्‌। हनुमान्‌ शक्तिः। 
श्रीरामप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: । 

इस श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्र-मन्त्रके सनत्कुमार ऋषि, 
श्रीराम देवता, अनुष्टप्‌ छन्द, सीता बीज तथा हनुमान्‌ शक्ति हैं 
और श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये जपमें इसका विनियोग Š | 
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